ke तो दरpnmarjनm भaवmhdबागननरबा पण श्रेया करब चंद्र का बितरण विद्या बधू जीवनम
आनदामबुधिबरधनम प्रति पदम उड़ा मृता स्वा धनम सर बात मस्त न पनम prm vijajate श्री
कृषण सं की तनम नन्दनन्दन पदा रवि दयो स्यंदन मकरंद bindwa sinhala prmsoखसमपदाम
नंद यल तुरिदयमममानिशम नमकामालनाभा नमा कमल मान नम कमल पादा नमस्ते कमले कण यो,
ब्रह्माण विदधातपुर्वमजोबई, बे दाम चौपराहिनोतितसमई तगगंहaदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
मुक्छोरोभईशरणम हम प्रपद्ये वेद वेदांत बेदी वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सचिदानंद
श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव बिंद नियमानुसार थोड़ी देर
हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात श्रीकृष्ण तत्व पर कुछ विचार किया जाएगा
भजोगीरिहरगोबदबो पाल गो गो पालागी गहन गबाला गो गो भजो धर गो गो पारा राधे गोविंद
गोपाल धर गोबिन्द गो का हो वृंदावन बिहारी लाल की इतने आदमी आ इतनी छोटी सी आवाज
मैं भी उतने ही परसेंट कटौती कर लूंगा वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाए आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है आप लोग ये सोच कर आए होंगे कि इसी विषय में कुछ
प्रकाश डाला जाएगा कण का जन्म जन्म शब्द का अर्थ होता है प्रकट जनि धातु होती है
संस्कृत में उसका अर्थ है प्रादुर्भाव जनि प्रादुरभाव धातु से जन्म शब्द बनता है
तो जन्म शब्द का अर्थ ही है प्रकट होना तो तो हम लोगो का भी जन्म हुआ है तो हम लोग
भी प्रकट हुए होंगे बिल्कुल कोई भगवान नहीं प्रकट होते हैं ऐसा नहीं हम लोग भी
प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला और इधर हम भी भय प्रकट कृपाला क्योंकि जन्म माने
प्रकट होना यह जीवात्मा बनी नहीं ये तो शरीर में प्रकट हो गई आ गई भगवान की
प्रेरणा से आयु हो जैसे आयु हो या इसका निर्माण नहीं हुआ माँ बाप ने हमारी
जीवात्मा को नहीं बनाया उनका सम्बन्ध शरीर से है हमसे नहीं हैं हमारे माँ बाप को
श्री कृष्ण है जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है थे अन्तर ये है कि श्रीकृष्ण का
जन्म दिव्य है हमारा जन्म प्राकृत है हमारा ये शरीर प्राकृत हैं मटीरियल है पंच
महाभूत का है छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा यह शरीर देव दुर्लभ है
किन्तु सबसे गन्दा पशु पक्षियों से भी बहुत गन्दा है मनुष्य का शरीर दिन भर पसीना
निकलता रहता है किसी के शरीर में जो पसीना निकलता है उसमें नाक लगा के देखो वो
चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, पाती हो कोई हो लेकिन 1 विशेषता है इसमें
जो ज्ञान मितेश मधु को विशेष ज्ञान, शक्ति सबसे अधिक मनुष्यों को दी है प्लस कर्म
करने का अधिकार केवल मनुष्य को है बुद्धि तो मनुष्यों से बहुत बड़ी बड़ी देवताओं की
है लेकिन उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं
सुरईरपिबांछितम मनुज देह में मां भूमि, दूर, लभम समधिगमह, suररaपिबानछितम,
बिशयलपटतामपहयवई, भजप, रे मनुजा, कम, ला, पति, नरदेह माध्यम, सुल, भम सुदु्लभम,
सूर, दुरलभ, सदग्रंथन, गावा देवताओं को दुर्लभ है तो ये शरीर प्राकृत है किन्तु
बड़ा इम्पोर्टेंट है नरक इससे नरक मिल सकता है ये लो ये कौन सी इम्पार्टेंस है अरे
भाई किसी को नरक की इच्छा हो तो नरक स्वर्ग अपबरगनिसेनी अज्ञान विराग भक्ति सुख
देली 7 प्रश्न किए गए थे उसमें पहला प्रश्न यही था प्रथम कहाहूँ नाथ मत धिरा सबते
दुर लाभ कवनशरीरा ये बड़े भाग्य से बड़ी भगवत कृपा से दोनो प्लस होता है तब मानव देह
मिलता है लेकिन है नाइस और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय ये अंतर है जन्म कर मच में
दिव्य अर्जुन से भगवान ने गीता से कहा अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य और
ये बात जो कोई जान ले एवं योवेतिततपता तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता इतनी बड़ी बात
है मेरा जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य लेकिन नहीं जान सकता मनुष्य याद करे rt ले
अस्तु श्री कृष्ण के विषय में सबसे पहला प्रश्न है क्रिश्न का अर्थ क्या है ये
क्रिष्ण का भावार्थ क्या है tatपरजक्याहै तो बेहद गौतमी तंत्र में rt liखाkisbdhi
सतत थोअnशयानंदरूपका सत्ता स्वानंद योर, योगा, चित, पर, ब्रह्म, चोच्यते श्री
कृष्ण माने सच्चिदानंद ब्रह्म अब मैं संखेपमें बोलूंगा अब थोड़ा बुद्धि का विषय भी
होगा संभल कर बैठिएगा परब्रह्म यानी सुप्रीम पॉवर यसमापरमनापरमस्त किंचित जिसके
परे कुछ न हो वो, परात पर परब्रह्म कहलाता है वे श्री कृष्ण है वेद में क्वेश्चन
किया गया क prmodevaकसमाग मृत्युर विभेद वो सुप्रीम पावर कौन है और किसे मृत्यु भी
काटती है और कत्य ज्ञान है किसके ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है और कोई ज्ञान अलग
से नहीं करना पड़ता तो बेदनेउत्रदियाकृष्णो हवाई परमं दैवतम गोविंदा मृतुरविभेत
गोपी जनबल्लभज्ञानन श्रीकृष्ण ही परब्रह्म कृष्ण हे हरि परम देव शर विधेश्वर गोप
गोपी सेब वृंदा राधि वृंदा बना तस् हवेद्वेतदुरनारायण किल ब्रह्मांडा विपत को
prातीनोनित्य त्वने कधा लादिनी संधनजancaaतालादिनी बरिस परमान तरंग भुता
कृष्णेणआराध्ेते इति राधा vedghrartaosुp्रीm पॉवर सर्व शक्तिमान सर्व दस्ता
सर्वनियंता सर्व साक्षी सर्व सुरत सर्वेश्वर हैं ठेक पर ब्रह्म है यह ब्रह्म शब्द
का अर्थ क्या होता है अभी हमने आपको कृष्ण शब्द का अर्थ बताया ब्रह्म अब ब्रह्म
शब्द का क्या अर्थ होता है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ने ही बता दिया
ंघहइतिततपरमब्रह्म राज्य सामना ब्राह्मण में अर्थ या जो बड़ा हो नंबर 2 जो दूसरे को
बड़ा करे 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा मैं डिटेल नहीं कर सकता जो स्वयं बड़ा हो और जो
दूसरे को बड़ा करे उसका नाम ब्रह्म बिहतवाजबरंगणतवाच तथ ब्रह्म त्यभिदियविश्णुपुराण
वेदव्यास ने भी वही अर्थ किया जो महान हो और जो दूसरे को भी महान करे बड़ा करें
क्यूँकि ये बड़ा मान्य क्या होता है बड़ा तो हमारे संसार में तमाम सामान होता है गिर
महान पहाड़ बड़ा होता है महान भो पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है समुद्र से बड़ा आकाश
होता है ये कैसा बना है बताया सत्यंग्यानमनंत ब्रह्म 2 दूसरी बल्ली और पहला अनुबाद
यह उसका नंबर है यानि अनंत मात्रा का होता है वो बड़ा कितना बड़ा जिसमे सबसे बड़ा
समाज इतना बड़ा तो उसको क्या कहोगे अनंत matra का है हुआ कि में जाते
परयंतभिसविशंतित ब्रह्म जिससे यह संसार उत्पन्न हो जिससे संसार का पालन पोषण रक्षण
हो और जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म सत्य तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग है
कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा का सम्बन्ध रखने वाला यह मंत्र हैं हाँ तो भगवान
किसे कहते हैं ब्रह्म किसे हेते हैं जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत
मात्रा का बड़ा कर दे अब चलिए वेदों के द्वारा समझिए न मश्ाभ्यधिकदृश्यते श्वेता
चतरो छठवें अध्याय का आठवाँ मंत्र भेद कह रहा है ये शुक्ल कृष्ण यजुर वेद के संबंध
रखने वाला है स्वेता चतरोपरनिशतभेद कह रहा है न उसके बराबर कोई हो न उससे बड़ा कोई
हो उसका नाम ब्रह्म कितनी बढ़िया परिभाषा न मज उसके बराबर अधिकंश क्या उसे अधिक न
हो न त्वतसमोत्यभ्यधिक तोन्या गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ने भगवान से
कहा न आपके बराबर कोई है न आपसे बड़ा कोई है ग्यारहवें अध्याय का तैंतालीसवां लोग
यानी भगवान का वेद भगवान की गीता दोनों में 1 बात अब भagvanकेअtar poco we
swamaadissarag मा के अनुसार ठीक उसी प्रकार बेदव्यासकहरहेहवयम सा म्यातिशया उसके
बराबर कोई हो न उससे कोई बढ़ा फिर कहा निराश सा म्यातिशयेनराधसा स्वधाम ब्रह्मणि रण
से थे न ये भागवत के दोनो slोkphlaslokswnm samयatistdisa ये तीसरे स्कंध का दूसरे
अध्याय का ये कसवा मंत्र है श्लोक है और निरस्त साम्या ये दूसरे स्कंद के चौथे
अध्याय का चौदहवा श्लोक है यानी गीता भागवत वेद सब 1 स्वर से 1 बात कह रहे हैं कि
अनंत का मतलब न जिसके समान कोई हो न उससे बड़ा कोई हो उसका नाम ब्रह्म ठीक तो ये
बात सिद्ध हो गई कि ब्रह्म माने अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को अनंत मात्रा का
बड़ा बना दे अब अनंत मात्रा का है ये तो आप जान गए वो दूसरे को कैसे बना देता है ये
क्या है परासशकतरबिबिधयवसुयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया श्वेता च्वतरोंपनिषत
छठवां बल्ली आठवाँ अनुवाक उसके पास अनंत शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के द्वारा वो
दूसरे को बड़ा करता है
